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परोवाक्‌ 


मुरवारिगन्‌परद्भ्यां जितसरसिजाभ्यां नृषगृहे, 
महुः कषश्चेतो मधुपनिक्रम्बं सुकृ तिनाम्‌ । 
हरिहरिहारं निखिलभवतापं तनरुचा, 
ह रन्हारं हृष्यन्‌ लघुरघुवरोऽयं विजयते ।। 
भगवती सुरभारती जहाँ एक ओर अपनी अनादिकालीन 
भधिज्छिन्न शब्दोच्चारणपरम्परा प्रवाह को अक्षुण्ण रखतौ हुई 
भगवती वाग्देवता की भी प्रणम्यतासे गौरवान्वित हैँ वहीं दूसरी 
(र उन्ह परमेश्वरीय तथा देवी भाषाहोने काभीत्रिभुवनाति- 
भागी विरुद प्राप्त है । इसीलिए भगवती श्रुति भी संस्कृतभाषा के 
भान एवं विशुद्धिपूवंक समुच्चायंमाण एक शब्द को भी स्वगं एवं 
परव्यलोक में कामधेनु सदश समस्त अभीष्ट फलदाता के रूपमे 
शमाम्नात करती रहती हँ । महषि वाल्मीकिसे लेकर अदयावधि 
शतत प्रवतमान संस्कृतभाषा कौ काव्यपरम्परा अरबों वर्षों से 
गुरभार्ती के भविष्णुवेभव का गान करती हुई भगवती भारत- 
गाताकोभी भारतीय आरती उतारती आ रही है । वैदर्भीके 
भतिरिक्त लाटी, पाञ्चाली तथा गौडी रीतियों मे अनेकं कुशल 
¶विपुगवों नें चित्रं, मुरजबन्ध, एकाक्षरी, यमकश्लेषगभित काव्य- 
गाणिक्यवसख्थों द्वारा सुरभारती `का काव्यभाण्डागारभरते हुए 
अपने अप्रतिमप्रातिभशित्पकौशल का परिचयदियाहै। 
सी परम्परामें श्रीलोकलोचनानिराम भगवान्‌ श्रीसोतारामन्‌ 
म नि्व्यजिकस्णाकादम्बिनी की शीतलच्छायामें मृज्ञ..जसे एक 
निप्किञ्चन सुरभारती सेवकने भी एक नृतन भगवदोयु सफल 
प्रभास कियादहै। यह्‌ सवप्रथम लघुमात्राजों में ग्रथित काव्यपृष्पह्‌ार 
निर्चित ही कुःदेन्दुतुषारहारधवला के मूखोत्लास के साथ ही 
भगवती गीर्वाणवाणी के भीश्रीचरणकुशेशयों कौ श्रीवद्धि में 
भी' सफल सहायक होगा । च्‌ कि जीवः चौरासी लाख योनियोमें 


( ख ). 
सतत भटकता हुआ स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपायस्वरूप, फलस्वरूप 
तथा विरोधीस्वरूप का शास्त्रीय परज्ञान न होने के 
कारण अनादिकालीन अज्ञानपरिच्छिन्नचेतस्क होकर भवसिन्धुमें 
गोते लगाता रहता है । उसी की समुदधिधीर्षासे मैने इस खण्ड- 
काव्यमे लघुमात्रा से युक्त चौरासी श्लोक ही प्रणीत किये हैं। 
इसमें अपने आराध्य, स्वजीवनसवेंस्व वसिष्ठानन्दवधेन शिशु 
राघव सरकारकी मञ्जुल मञ्जुल बालस्प ज्ञकियों को ही 
यथा्थेरूप मे ज्ञाक ज्ांककर मैने विना प्रयास से ही उपस्थित परि. 
ष्करृत तथा व्याकृत शब्दों के माध्यम से अपनी अन्तरगतरगोमेंही 
गरुनगुनाया है । इत्ते पूर्वाद्धे छन्दोम श्रीराघवसरकारसे विनय 
किया है एवं उत्तराद्धं में मून्ना सरकार के जन्मसे लेकर विविध 
बालसुलभ वेष्टाओं एवं अन्तरंग दशेनों का यथामति निदशेन 
कराया गयाहै। इस सम्पूणं काव्यम अ,इ, उ इन तीन स्व 
मात्राओंकाही अवलम्बन किया गयाहै। इसका एक अन्षरभी 
अतसिकूसुम सुकुमार कौसल्याकूमार भगवान्‌ श्रीराघवसरकारके 
प्रेमपी युष से वाजित नहीं है । यह्‌ मेरा प्रतिज्ञानदहै। मे आश।न्वित 
हं कि यह लघुरवुवरम्‌ खण्डकाग्य एक ओर जहां श्रीबाललूप 
राघव सरकार के उपासकोंका जीवन पाथेय बनेगा वहीं दुसरी 
ओर सारस्वतो की साहित्यिक साधना में अनुपमेय समुप्कारक 
भी सिद्ध होगा । 
मै श्नीतुलसीपीठ सौरभ पत्रिका के सुयोग्य मधुकर श्रीसूबेदार 
तिवारो, शीतलच्छाया बक्सर (बिहार) को अनेक साधुवाद देता 
हं कि जिन्ोने अपने ब्राह्यणोचित विशुद्ध धन का सुरभारती 
साहित्य के क्रान्तिकारी काव्यके मुद्रण मे विनियोग कियादहै। 
श्री राघवः शंतनोतु 
इति मगलमाशास्तं 
जगद्‌ गुर रामानन्दाचाये स्वामो रामभद्राचायं (चित्रक्टधघाम). 


॥ श्रीः 
लघुरघुवरम्‌ (खण्डकाव्यम्‌) 


जयति जगति लघु रघुवर हरिरति 
दिशति भजत इह सुखमधिकरि रति। 


सुरसरिदिवयदनुचरित मलयति 
निखिल भवनमथ पतितममलयति ॥१॥ 
हिन्दी रीका 


बन्दि राम सिय कमल पदसिर धरि पांशु प्रसाद) 
लघुरघ॒वर निज काव्य जनगिरा करउं अनुवाद ॥। 


जो परमेश्वर भजन करने वालो को अलौकिक सुख प्रदान 
करते हँ तथा करि अर्थात्‌ गजेन्द्रने भी जिनके श्रीचरणों की भक्ति 
की, जिनका पावन चरित्र गंगाजोके समान समस्त संसार को 
व्याप्त कररहादहै ओर भवसागर मे पतितजीव को पवित्र कर 
रहा है एसे लुबालकरूप मे वतमान रघुकुलमें श्रेष्ठ एवं सम्पूणं 
जगत्‌ मे व्याप्तहरिश्रीराम को जयो ।॥१॥ 
अभिनव जलधर जलज रुचिररुचि 
कल-वल-वचन शिशिर कर रस सिचि) 
दशरथ सुवि मम सुमन इभ विमुचि 
सुखमभिरमतु भवति भगवति श्चुचि।\२॥ 
नवोन बादल तथा कमलके समान सुन्दर कान्ति वाले, अपने 
मधुर तोतले वचन से चन्द्रकिरणके रस रूप अमृत का सिचन करने 
वाले, !इभ' अर्थात्‌ गजेन्द्र को मक्त करने वाले, एेसे दशरथनन्दन, 
एसे छहों एेश्वये से सम्बद्ध भगवान्‌ अप श्रीराम में मेरा पवित्र 
सुन्दर मन सदव.सुखपूवंक रमता रहे ॥२॥ 


२ लघुरघुवरम्‌ 


निजपदविनत विगुणमपि गुणयति 
शिश्ुघुमशरशतरुचिमवगणयति । 
सुजन सुमनसि वसतिमधिकलयति 
भवतु भवति रति रमलममलयति ॥२॥। 


जो अपते श्रीचरणों मे प्रणत भक्तके दगुण को भी सद्गुण बना 
देते हैँ तथा जो अपनी कान्तिसे करोडों-करोडों बालरूपमें वतमान 
कामदेव को भी तिरस्कृत करते रहते हैँ तथा जो सज्जन महानु- 
भावोंके मन मन्दिरमे सदेव अधिकृत रूपसे विराजते रहते हँ पैसे 
निमल परमहंसो के मनकोभी निमल करने वाले आपश्रीराममें 
मेरी बुद्धि सदेव लगौ रहे ॥३॥ 


निरवधिनिरुपम शभ गुण सुखवति 
लघु लघु धनु रिपुसदन विक्शिखवति। 
अगजगदवति भवति मृग खगवेति 
भवति भवतु मम मति रथ भगवति ।४॥\ 
जो सोम। रहित एवं अनुपम सद्गण एवं सुख के निधान हैँ एवं 
जिन्होंने छोटे-छोटे धनुष, तरकस तथा बाण धारण कयि ह एसे 
समस्त जड चेतन की रक्षा करने वाले, शोभामय, श्री हनुमान एवं 
श्रौ जटायुके भीस्वरामो षडश्वयं सम्पन्न बालसूप जप श्रीराममें 
मेरी बुद्धि सतत आक्त रहे ॥४॥ 
मतिमति मुनिमति युवति सुरतिमति 
चरण नलिननतसदमित गतिमति। 
भवभयशमन सुक्तिमति धुतिमति 
मतिर तिलबतु चरणरत हनुमति ।५॥ 


जो प्रशस्त बुद्धि से युक्त तथा मुनियों की मति रूपिणी युवती 
के श्रेष्ठ प्रेम के आश्रय तथाजो अपनेश्रौचरण कमल मे अनु- 


लधुरघुवरम्‌ र 


राग करने वाले महात्माओं के असीम सामोप्यमूक्तिके नी आश्रय 
ह एवं भक्तों के भवभयनाशन रूप श्रेष्ठ कर्मो से युक्त तथा विशुद्ध 
धेये के निधान एसे उन आपश्वीराममें मेरी बुद्धि अत्यन्त अभि- 
लाषा युक्त हो जिनकेश्रीचरणोमेश्री हनुमानजी का परम अनु- 
राग है ।॥५॥ 
दशरथ सुकृतबिबुधतरुफल पुषि 
जननिहूदिजविगलदमलरसजुषि । 
वनजवनदवनधिवरदसुवपुषि 
दगभिरमतु मम मनसिजमदमुषि ।\६॥ 
जिनका श्रीविग्रह नीलकमल नीलमेघ तथानील सागर के 
समान सुन्दर तथा अभीष्ट वरदानदेने वाला है। जिन्होने अपनी 
णोभा से कामदेव का भी सौन्दये मदभंगकियाहै जो प्रीतिपूवेक 
माता श्री कौसल्या के वक्षोज से वात्सल्य विगलित परम पावन 
दुग्ध रस कापान करते रहते दै, एेसे श्री दशरथ जी के सुरत 
कल्पवक्ष के परमानन्द फल का पोषण करने वाले बालरूपश्नी 
राघवमेंमेरेनेत्र निरन्तर रमते रहे ।६॥ 
जय दिनकर कुल वनरुहु दिनकर 
जय तनु रुचि नित शिखिगल जलधर । 
जय हर हदुदज मधुकर मलहर 
जय दशरथसुत शिशु लधु रघुवर ॥\७॥ 
हे सूयेकुल कमलके सूयं श्रीराम आपको जय हये। अपनी 
शोभासे मथूरके कण्ठ एवं बादल को जीतने वाले श्यामसुन्दर 
आपकी जयहो। भगवान्‌ शंकरके हूदयरूप कमलके भ्रमर तथा 
भक्तो के मनोमल को दर करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे 
दशरथ नन्दन शिशुरूप लघुरघुवर छोटे सरकार आपकी जय 


हो ।॥७॥ 


1 लघुरघ्‌वरम्‌ 


जय रविकुल शुभ सयुक्त सुतर फल 
जथ गत बल-बल सरल विपुल बल। 
जय निज भुज बल दमित दनुज दल 
जय वर चरित मर्हति हत महूतल ॥८।) 
है सूयेकुल रूप कल्पवृक्ष के सुन्दर सुकरेत फल रूप श्रीराम 
आपकी जयहो। हे निबेलों के बल सरल स्वभाव अमित बलशाली 
परमेश्वर आपको जय हौ । अपने भुजाओं के बलसे दनुज दलका 
दमन करने वाले रणधौर | अगपकौ जयहोतथा हे अपने श्रेष्ठ 
चरित्र से सम्पृणं परथ्वी मण्डल की पूजा करने वाले रघुवीर आपको 
जय दहो ॥८॥ 
जय-जय जनित जलज पति कुल सुख 
जय-जय शरदुडपति रच जित मुख । 
जय-जय समवित कुशिकतनय मख 
जय मुनि गृहिणि दुरित हर शिव सख ॥९॥ 
हिकेमल के ईश्वर सूर्यकुलके सुख के सृष्टा प्रभु | आपकी जय 
हो । शरदकालीन चन्द्रमा कै समान मूख वाले भगवन्‌ | अपकी 
जय हो । विश्वामित्र के यज्ञ को रक्नाकरने वाले प्रभु ! आपको 
जयहो हे मुनि पत्नी अहल्या के पापहारी भगवान्‌ शंकर के मित्र, 
श्रीराम आपकी जय हो ॥६। 
जय-जय मिथ नुप नगर सुकृतकर 
जय-जय शकलित शिव धनु रघहुर । 
जय-जथ जट्ति परशुधर नरवर 
जय-जय जनक दुहितवर रघुवर ॥१०॥ 
हे महाराज मिथ के नगर मिथिला के पुण्य समूहो के रचयिता 
भापकी जय हो । हे शिवधनुष को तोडने बाले पापहारी बोरवर । 


लघुरधघुवरम्‌ ५ 


आपकी जय हो 1 ह परशुराम को निश्चेष्ट बनाने वाले नरश्रेष्ठ 
आपकी जय हो । हि जनकराजपृत्री सीता के वर रघुवर | आपकी 
जय हो ।॥१०॥ 


जय सुर नर मुनि सकल धुख निलय 

जय-जय विहित भगु तिलक मदलय। 

जय-जय सुखित घरण सुर कुवलय 

जय-जय विहित जलधिवर सुवलय ।१९१॥। 

हे देवताओं, मनुष्यो, तथा मुनियों के, समस्त सुखो के मन्दिर 

श्रीराम आपकी जयहो । परशुरामका मदभंग करने वाले प्रभु 
आपकी जय हो ब्राह्मण रूप कमल को सुखी करने वाले सूये आपकी 
जय हो । समुद्र सीमा पर, पृथ्वी के ककण जंसे परिसीमन अवधिका 
निर्माण करने वाले सावभौम महाराज ! आपकी जय हो।।११॥ 


मुनिवर गृहिणी दुरितहर जय जय 
हर धनुरहिखगकुलवर जय जय। 
कुतुकददिल भृगुमदभर जय जय 
धरणि दृहित्रवर सुखकर जय जय ।१२॥ 


हे गौतम मुनि पत्नी अहल्या के पापहारी श्रीहरि, आपकी 

जयहो। हे शिवधनुष ल्प सपंके विसुसक पक्षिराज गरुड सदश 
श्रीराम आपकी जयहौ। है परशुराम के मदभंगकतां परमेश्वर 
आपकी जयहो ) हे सीतावर सवेसुखकर सवेश्वर आपको जय 
हो ।॥१२॥ 

जय जय नरवर तपनकूलतिलक 

जय जय निटिल लसित ललित तिलक । 

जय जय समकल कलित समकलक 

जय धुत हदि धरणिसुर पदफलक ॥१३॥ 


६ . 


` हे मनुष्य श्रेष्ठ सूर्ैकुलतिलक आपकी जय हौ । तथा भाल- 
मण्डित ललित ऊध्वेपुण्ड्‌ प्रभृ आपकी जय हो । ह कलातीत कुटिल 
अलकावली से मण्डित मुखार विन्द वाले प्रभु आपकीजयहो श्री 
वक्षस्थल पर ब्राहाण के चरण चिन्हुको धारण करने वाले आपको 
जय हो ॥१३॥ 

द्रव मयि मलवति मनुज कूल भरण 

मनुकलकुमुद सुखद शिशिर किरण) 

निजरत विनत विरत दुरित हरण 

सुरनर मुनिनत नवननलिनचरण ।।१४।। 

हे मनुष्य कुल भूषण ! है मनुकुल के कूमुद चन्द्र ! है अपने 

श्रोचरणों मे विनस्र विरत जनों कै पापहारी तथा सुरनर मुनियो 
से वन्दित नवीन चरण कमल वाले प्रभु! भाप मूज्ञ जसे मलिन 
व्यक्तिपरभी कृपा करें |} १४॥ 

भव मयि सकरुण इमथन हूदयन 

धरणि जननिमुख जलज मधुचयन । 

प्रणम हृद्य वर सदन शुभ शयन 

सम शुभ गुण गृहुकल कमल नयन ।॥१५।। 


है कामारि ! शंकरके हृदयमें विहार करने वाले श्रीराम 

मुज्ञ पर करुणा कोजिये । धरणी अर्थात्‌ पृथ्वीदही जिनकीर्मा है, 
एसी श्रीसीता जी कै श्रीमुख कमलके प्रेम मधु का चयन करने 
वाले प्रभु | आप मृक्ल पर कृपा कीजिए । प्रणत भक्तोंके हृूदयमें 
शयन करने वाले समस्त श्रेष्ठ गुणों के भवन कमललोचन प्रभु आप 
मूञ् पर करुणावान हो जाइये ॥१५॥ 

कुर तकरण हशमिभ मथनमहित 

मगध दृहितुषुत हदजिरविनिहित। 


लघुरघुवरम्‌ ७ 


अशरण शरण भयहरण जनहित 
त्रिभुवन जननि रमणि गृहिणि सहित ॥१६॥। 
है इभ अर्थात्‌ गजासुर के नाशक भगवान शंकरके द्वारा पूजित 
मगध कन्या सुमित्राके पत्रश्री लक्ष्मणजीकेहूदयाद्धनमें निवास 
करनै वाले परमेश्वर ! हे असरणशरण भक्त भय हारी, जनहितकारी 
श्रीरामहे त्रिभुवन जननी श्रीसीताके साथ विराजमान प्रभुश्री 
राम मुज्ञ पर करुणामयी ष्टि कोजिए।॥१६॥ 


जगदिदमखिल मवन धन समवसि 

जगदिदमखिल मवन धन समवसि। 

जगदिदमखिल मवन धन समवि 

जगदिदमखिल मवन धन समवसि।१७॥ 

यह चित्रकाव्य है इसमे भव्‌ धातुके अर्थो की विविधता के 

आधार पर एक ही चरण की चार आवृत्तियाँ की गयी हैँ । अर्थात्‌ 
हे भक्तों का अवन यानि रक्षाही जिसकाधन है पैसे आप इस 
सम्पूणं जगत से अंतर्यामो रूप से सतत समवसि अर्थात्‌ गमन करते 
रहते हँ । हे अवनधन भक्तों काप्रेम ही जिसकाधनरहै एेसे आप 
इस सम्पूणं जगत को अपना शरीर मान कर समवसि अर्थात्‌ पूरणं 
रूप से आलिद्धन करते रहते रहै! हं अवनधन तृप्ति ही जिसका 
परम धन दहै एेसे आप इस सम्पूणं जगत को प्रशासित करते रहते 
है । हे अवनधन अर्थात्‌ शोभाधन के परम धनी प्रभु श्रीराम 
आप इस सम्पूणं जगतमें अंतयामी रूप से सदव प्रविष्ट रहते 
है ।॥ १७॥ 

अवध नगर मभि सगर भवतरसिं 

दिशि-दिशि विमल विरुदमथ वितरसि । 

तरयसि सत दुह सतत मनुतरसि 

पथसिज दलमिव भव पयसि तरसि ।॥॥१८॥ 


ह लयुरघुवरम्‌ 


हे परमात्मन्‌ जो महाराज सगर को अभीष्ट था । एसे श्रोअवध 
नगर मे आप प्रत्येक कल्प के सातवें मन्वन्तर के चौबीस त्रेताके 
चतुथं चरणमें प्रभव नामक संवत्सर की चेत्र शुक्ल नौमी को 
अभिजित मुहूतं मे अवतारलेते हैँ तथा प्रत्येक दिशा मे अपने 
दिव्य यश का विस्तारकरतेदहैँ। जप महात्माओं को भवसागर 
सेपार करते रहते है । ओौरस्वयंभी पार होते रहते है। आप 
केमलपन्र की भाति भवसागर के जलमे इबते नहीं तैरते रहते 
है ।।१८। 
हरिरिह निज जन दुरितमपहूरसि 
४ कुशल मनुज मणि चरित मनुहुरसि । 
कुटिल मनस इभ महित परिहरसि 
गत मल हूदजिर इकंदन विहरसि ।१६॥। 
हे प्रभआपहरि है, इसलिए अपने भक्तों के कष्ट को नष्ट 
करते हैँ । आप कुशल कमं करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यके चरित्र का 
अनुसरण करतेहं। ह गजेन्द्र पूजित आप कुटिल मन वालों को 
छोडदेते हँ तथाह कामनाशक आप निमेल मन वाले भक्तोंके 
हूदयाद्धनमे बिहार करते ह ॥१६९॥। 
प्रणत हदय वरवनमभि विचरसि 
गत मल नयन सुमनस मनुचरसि। 
अध हर विशदित चरित परिचरसि 
सभमिह्‌ जगति सुगदत गुणचरसि ॥२०॥ 
हे निमंल मन वाले व्यक्तिकोनेत्रके समान प्रेम करने वाले 
परमात्मा आप शरणागतं के श्रेष्ठ हृदय वन में विचरण करते 
है । सुन्दर मन वाले व्यक्ति की सेवाकरतेद। ओर साथही उसका 
परिचरण करते हैँ । हे चरित्र को विमल करने वाले प्रसिद्ध गूणोंके 
मन्दिर, आप जगत मे समभाव से गतिशील रहते ह ।॥२०॥ 


लघुरघुवरम्‌ : 
प्रभुरथ जगदध तिमिरमभि भवसि 
जगद्दय लय ` भवविधियु विभवसि । 
अशरण शरण स्मरण मनुभवसि 
रविकुल रविरथ विमलदशि भवसि ॥२१॥ 


है राघवेन्द्र आप सवे-समथं हैँ । इसीलिए आप संसार केपाप 

षप अन्धकारको नष्टकरदेतेहैँ । इसीलिए आप संसार के 
पालन, प्रलय, ओर स्ज॑नमें सम्थेहै। हि अशरण शरण आप अपने 
शुद्ध शरणागत का अनुभव करते हँ आप सूरथेकुल के सूयं हँ! 
भतः निमेल नेत्र वाले महानुभाव के समक्ष ही आप प्रकट होते 
टदै ।२१॥ 

सुर सदवनि सुर विपदमपहरसि 

रतिमथ पदरत मनस उपहरसि। 

सुर नर मुनिगण नयनमपिहरसि 

शिश्चु दिनकर इव तिभिरमिह हरसि ॥२२॥ 


हे राघवेन्द्र सरकार अप देवता, संत, तथा ब्राह्मणों कौ 
विपत्ति को हूर लेतेर्हँ ओर अपने चरणों मे आसक्त मन वाले 
महानुभावो को भक्ति का उपहार देतेहैँ। अपने क्प माधुरी से 
देवता, मनुष्य तथा मूनियों केनेत्रोकों चुरा लेते है ओौर इस 
^ मे बाल सूये की भाति अनज्ञानान्धकार को दुर कर देते 
।॥२२॥ 


कर सरसिज इषु धनुरपि कलयसि 
पविरिव भवगिरि मकल शकलयसि। 
निज हदि जगदगमघ हर कलयसि 
बिमुख निकरसिह विकल विकलयसि ।२२॥ 


१० लघुरघुवरम्‌ 


षो र 


हेश्री रामभद्र आप अपनेश्री करकमलों में धनुष बाण हो 
धारण करतें ।हेकलातीत अकार विष्णुक्रो भी अपनीकलासे 
उत्पन्न करने वाले प्रभुआप संसार पवेत को वज्र के समान खण्ड- 
खण्ड करदेतेहै। है पापहारी अप अपने हूदय मे समस्त जड 
चेतन को धारण करते दहै । हे विशिष्ट कला सम्पन्न आप अपनेसे 
विमूखों को व्याकुल कर देते हैँ ।॥२३)। 


विषम विषमश्षर स्जमभि शमयसि 
मनुज ! दनुजदल दरमभि दमय) 
रिपुमपि सुतमिव निजपदममयसि 
विनत विषदमपि विपदविरमयति ।२४॥ 
हे मनु बंशके प्रसूत प्रभु! राम आप भयंकर पेचबाण कामदेव 
के द्वारा उत्पन्न किये हुए रोगको नष्टकरदेते हैँ ओर दत्य दल 
सेहोने वलेभयकाभी दमनकरदेतेहैँ। ह परमेश्वर आप शत्र 
कोभीपृत्रको भांति अपनेचगणोंमेस्थान देतेर्हँ। हि विविध 
चरणों वाले बिराट आप बिनस्र महानुभावो कौ भयंकर विपत्ति 
कोभी विनष्ट कर देते है ॥२४॥ 
भवभयमपिमम धुतश्षर गमयसि 
मुनिजन हूदपि यमित यम यमयसि। 
सुरपति मपि नरपतिवर नमयसि 
चरण शरणमथ निजपदि रमयसि ॥२५॥ 


हे बाणधारी जीवों के रक्षक प्रभु  आपभवभयकोभी नष्ट 
करदेतेदहैँ। हे यमराज को भी नियंत्रित करने वाले ¡ आप मुनियों 
के हूदयोंको भी अपनी गणकी रस्सीमे बाध लेतेहैँ। ह्‌ राजा- 
धिराज आपने इन्द्रकोभो ज्ञुका दिया] तथा अपनेश्री चरणोंके 
शरणागत भक्त को अपने परम पदसाकेतमें रमातेदहैं।२५॥ 


लघुरघुबरम्‌ ११ 


जन हूदिसदनमदनमथ परि भव 
भवदव दहन विषय दवमनिभव। 
रधुकुल तिलक विनत निज जनमव 
सकरुण हगमल मयि विलपति भव ।२६॥। 
¢ भगवन्‌ ! प्राणी के हूदय भवन में निवास करने वाले आपके 
५) १ र को जिसने अपना घर मान विया । एसे कामको परि- 
५1 कर दोजिए । है भवविपिन के अग्नि! आपमेरी विषयासक््ि 
॥'। रो समाप्त कर दीजिए । है रधघुकुल तिलक श्रीराम अपने 
५रणागत सेवक की रक्षा कीजिए) हे निमंल चरित्र! विलाप करते 
ठ मक्ष सेवक पर अपनी करुणामयी रष्टि कोजिए ॥२६॥ 
निजशभसदनदहनमिम जहि जहि 
मलवति बलवति करुणय नहि नहि। 
जनसुख सुकृत हरणमज न जहिहि 
किमुन सुकरमिहु भवति सुभुज दहि २७1) 
है अकार के परमाथ परमात्मा अपने भक्त के अथवा आपके 
निजी पवित्र भवन को जलाने वाले इस दृष्ट काम को मार 
लिए । इस मलिन तथा अत्यन्त बलशाली काम पर दया मत 
कोजिए करुणामत कीजिए । अपने भक्तों के सुख ओौर सुकृत का हुरण 
फरनै वाले इस राक्षस को मत छोड्यि। हे भगवन ! सुबाहु राक्षस 
को भस्म करने वाले आपके रहूते क्या नहीं सम्भव है ।।२५७॥ 
प्रकृति मृदल निजगणमिह परिहर 
सतदइभ सुखद विषद सुखमुप हर। 
मम हूदजिर इरिपुश्षरणद 
विहर हर सुखकर हर मुखशर मपहुर ॥२८॥ 
हे प्रभो ! अपने प्रकृति से मृदुल सभाव को यहाँ छोड दीजिए) 
हे गजेन्द्र के सुखदाता ! सज्जनो को सात्विक सुख का उपहार 
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दीजिए ! है कामारि भगवान शंकरके शरणदाता मेरे हदय रूप 
आंगन मे बिहार कीजिए । हैशिव को सुख देने वाले भगवान्‌ 
श्रीराम हरमुख अर्थात शिवजी के मुख के समान संख्यक पञ्च- 
बाणधारी कामको समाप्त कर दीजिये। 

दिनमणि कुलमणि इदमथ मम श्यृणु, 

वचन मरचन पतितजनमभिवण्‌ 

हदय निहित मधघकुधर मदर मणु, 

शिरसि शिरिष सरसिज कर मणि कृणु ।\२६॥ 

हे सूयेकुलके मणिश्रीराममेरा यह बचन सुनिए, है नित्य 

विग्रह परमेश्वर मुज्ञ जेसे पतित जन को अपना मानकर अपना 
लीजिए) है निर्भीक मेरेहूदय मेँ स्थापित पाप पवेत को नष्ट कर 
दीजिए । तथा मेरे शिर पर शिरीष पुष्प जसे कोमलश्री हस्त रख 
दीजिए ।॥२६॥ 

रुचि जित जलज जलद दशरथ सुत, 

सुशिख विशिख मव खल कुल घुत हूत। 

हर मंम विषयमभय सुरनरनुत, 

निवस मनसि मम धरणिदुहित्रयुत ॥३०। 

हे अपनी शोभासे कमल तथा बादल को जीतने वाले दशरथ- 

नन्दन, बाण रूप अग्निसे युक्त समर यज्ञ मे राक्षसरूप घृत का 
हवन करने वाले, निभेय, देवताओं एवं मनुष्यों से प्रणम्य भूमिपृत्री 
श्री सीतासे समन्वितं है राघवेन्द्र आप मेरे हदय में निवास 


कर ।॥२०॥ # 
अयि गुण जलनिधि इरिपुनयनलरः, 


दहन  शंमनघन  नववन धरवर। 
कंरणय मयि पदलसित गिरि क्िखर, 
श्युण्‌ भ्यृलु मम गिरमभिमत गिरिधर ॥३१।। 
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हे गुणो केसागरहे काम शत्रु शंकर के नेत्राग्नि को णान्व 
करने के लिए, गम्भीर नवीन बादलश्रीराम | अपने श्रीचरणीं 
से चित्रकूट की शोभा बढ़ाने वलेहे प्रभो मुञ्च पर करुणा कीजिप्‌। 
हे गिरिधरके प्रियमेरी बात तो सुनिये ॥३१॥ 
मम परिरमतु निखिल जगद वितरि, 
मन इदमवित सर शिखि शशि सवितरि। 
सवितरि भवितरि भवति भव पितरि, 
हदय निहित हित वसुमति दुहितरि ॥३२॥ 
जो सारे संसारके रक्षक हँ । तथा जिन्होने सूये, चन्द्रमा ओौर 
अग्नि मे अपने तेजोमयअंश से प्रवेश कियाहैजो सबके प्रेरक 
तथा दीप्त मानदहैँ। एसे संसार के पिता अपने मन मन्दिरमे 
भूसिनन्दिनी सीता जी को विराजमान करानेवाले आपश्रीराम 
मे मेरा यह मन रमता रहै।॥३२॥ 
विरमतु जगत इतर रति मतिरथ, 
मयि करुणय करुणित दुगनघ कथ । 
हर इह वितथय कलियुगमवितथ, 
गणय न सम कलुष कुधर मसतिरथ ।३३॥ 
हे कामसागरको पारकरने वाली बुद्धिरूप रथ पर आरूढ प्रभु । 
मेरी इतर देवता मलगी हुई बुद्धिजगतसे विरतहौजाय।है 
निष्पाप कथा वाले प्रभु अपनी करुणा भरी ष्टि से मूक्च पर कृषा 
कोजिए। ह अमोघ पराक्रम श्रीहरे इस कलिकाल कोही व्यथं 
कर दीजिएहि अतिरथ स्वेश्रेष्ठ योद्धा मेरेपाप पवेत को मत 
गिनिए।३३॥ 
इशुमति कुमति कदनकृति शुभवति 
कृतिमति मति मति गतिमति विभवति। 
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प्रभवति भवति समखिल जगदवति 
विलसतु मम मति गवति भगवति ।३४।। 


बाणधारी कुमति नष्ट करने वाले श्रेष्ठ कृतियों से युक्त 
कल्याणवान, बुद्धिमान, मोक्षदाता सवेव्यापक, सवंसमथे, सम्पूणं 
जगत के रक्षक चित्रक्टपवेतबिहारी, एेसे आप भगवान्‌ श्रीराम 
मे मेरी बुद्धि विलास करती रहे ॥३४॥। 


अयि खरहर हरहूददज मधुकर, 
करिकरकर दिनकर कुल दिनकर । 
दशरथ सुत जनकुमुदतुहिनकर, 
विहर मनसि मम नमुचि कदन कर ।२३५॥। 


है खरनामक राक्षसके नाशकर्ता | ह शंकरके हूदय कमल 
के भ्रमर! हेहाथीके शुण्डके समान हस्तवाले। हे सूर्यं कुलके 
सूय | हे भक्तरूपकूमुदके चन्द्रमा! हे नमुचि दानव के नाशक | 
इन्द्रके भी रचयिता! दशरथ नन्दनश्रीराम! आप मेरे मनमें 
विहार करे ।३५॥ 


जनक दुहितर हुद्यसदन जय जय, 
तनरखचि विजित शतमदन जय जय । 
समरविनिहत दश्चवदन जय जय, 
भुजबल विपुल खलकदनं जय जय ।३६॥। 


हैश्रीजानकीजीके हूदय में बिहार क्ररने वाले प्रभु आपकी 
जय हौ जयहो। हे अपनी शोभासे सेकडो कामों को. जीतने वाले 
आपकी जयहो जयो । युद्ध में दशमुख रावण का वध करने वाले 
आपकी जयहौ जयं हो । अपने भुज बलसे खलो का विनाश करने 
वाले आपकी जयहो जय हो ॥३६॥ 
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वपुरभिजित नवनवघन जय जय, 
चरणनिरत रतिरतजन जय जय । 
चरतमहित हित मूुनिवन जय जय, 
दुरितदमन निजजनधन जय जय ॥३७\। 


अपने शरीर को शोभा से नवीन मेव को जीतने वाद परमेश्वर 
आपकी जय हो जय हो । अपने चरणों मँ निरत महः नुभावोंको 
भक्ति प्रदान करने वाले प्रभु आपकी जयहौ जय हौ । अपने चरित्र 
से हितैषी मूनियों के समूह की पूजा करने वाले प्रभु आपकी जय 
हो जयहो । पापको नष्ट करने वाले अपने भक्तो के धनस्वरूप 
राघव आपको जयहो जय हो ॥३७।। 


दशरथ सुकृत सरस सुरतरुफल 
भज जलनिधि वलित रणरसर जल । 
समरमहिति मख निहत विपुल खल 
मयि करुणथ करुणित दशमुख बल ।\२३८॥ 


हे महाराज दशरथ के सूकरृत कल्पवृक्ष के सुन्दर फल स्वरूप, 

हे भृजारूप महासागरमे वीर रसरूपजलसे शोभायमान, हे श्रेष्ठ 
यद्ध यज्ञ में अनेक खलो को आहुति देने वाले अपने रणकौोशल से 
रावणकौ सेनाको करुण दशा तक पहुंचाने वाले प्रभुश्रीराम मूज्ञ 
परर कृपा कौोजिर।॥२३८। 

भवति भवति भव भव वति विभवति, 

निखिल जगदवति सुखद निगद वति! 

तब पररिजन्मिह निशित विशिखवति, 

कथय कथमु कलिरनघ परिभवति ।३६॥ 


हे निष्पाप पतितपावन श्रीराम आपही बताद्ये किं भूतभावन 
।४१वकाभी कल्याण करने वाले, समस्त संसार की रक्षा करने 
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वाले, सुखद शब्दों वाले, तीक्ष्ण बाणो वाले, आप जसे समथ प्रभुके 
रहते हए भी यह्‌ कलिकाल आपके सेवक समूह को क्यों अपमानित 
कर रहा है ।॥३६॥ 

त्वयि सति सदमित दरित दमितवति, 

दशमुखमथ खल शमन शमितवति। 

शत शत॒ रतिपति रुचिमपि जितवति, 

किमथिभवतिकलिरिममिभसितवति ४० 

हे दुष्टोंका शमन करनेवाले सीतापते ! आपही बताइये कि 

जो सन्तो के अनेक कष्ट नष्ट करते है जिन्होंने रावणका शमन 
कियादहै तथा जिन्होने अपनी शोभासे कोटि-कोटि कामदेवोंको 
जीतादहै तथा जो गजेन्द्रका उद्धार करनेकेलिए नंगे चरणोंसे 
उसके पास अए एसे जाप जंसे समथं स्वाम) के रहते दुष्ट कलि- 
काल इस दीन सेवकं को क्यों दबाना चाह रहा है ।॥४०॥ 

अवध नगरमुप सरयु परिलषति, 

समधि धनद दिशमनुक मभिलषति। 

रघुक्ल नृपति महित मति विलसति, 


हिवमिह विगणित रसुचमिव विहसति ॥४१। 
श्री सरयू कै तट पर अवध नामक नगरसुशोभितटहो रहादहै। 


जो अनुकल सुखो से युक्त है तथा कवेर को दशा उत्तर में विराज- 
मानदहै यह्‌ रघुकुल के महाराजोंसे सेवित है तथा अपनी शोभा 
रो स्वगं कोभी तिरस्कृत करता हु उसका परिहाससाकररहा 
६ ।४१॥ 

विधिसुत दु्ित्र पुलिन मुपकलयति, 

पदमिभ पद-पदमक्ल मकलयति। 

सगर मगर मज कमिह विकलयति, 

सुर धुर मघवनमपि विशकलयति ॥*२॥ 
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वह श्री अयोध्या विधाताके पुत्रश्री वसिष्ठकौोपुत्रीश्री सरयू 
के तट पर प्रतिष्ठत हैँ । वह॒ गजेन्द्रोद्धारक विष्णु के भी अंशी 
कलाहीन महाविष्णु श्रीरामं कोभी धारण करती द्वै। अकार 
अर्थात्‌ वासुदेव से जिन्हँ कला प्राप्त है रेसे ब्रह्माको सुन्दरता 
श्री अयोध्या कलास हीन करदेतीहै। वह्‌ नगर नास्तिकता रूप 
से रहित है ओौर वह ब्रह्मलोक तथा तथा स्वर्गलोक को भी 
विशिष्ट कला प्रदान करता हैत्तथा पापकेवनकोभी समाप्त 
करता है ॥४२॥ 
तदधिकवस्षति तपन कुल ममलमति 
सततमधिहूदयमहित भुवनपति । 
श्रुतिपथनिरत नृपति विश्शदितकृति 
निजयशउडपति धवलित वसु मति ५।४३॥। 
उसी नगरमे निर्मल बृद्धि वाला तथा निरन्तर अपने हृदयमें 
संसारके स्वामी भगवान की पूजा करने वाला, वेदपथ मेलगे 
हुए अनेक राजाओं से युक्त निमंल कमं सम्पन्न तथा अपने यशश्चन्द् 
से सम्पूणं पृथ्वी को धवल करने वाला सूयेवंशी राजकुल विराजता 
8 ।।४३।। | | 
प्रथममहह दिनकर सुतमलभत 
मनुभथकुल{मिदम्‌षि गुणमरभत। 
कलित विपुलधन हयगजरयमत 
दरिपुमहिततपदरजसि समरमत ।४४॥ 
बड़ हषं की बातदहै कि इसी सूयंकुल ने सूये के पत्र वेवस्वत 
भनु को सर्वप्रथम राजाकेरूप मे प्राप्त किया । अनन्तर राजर्षि 
(रम्परा का आरम्भ किया। वह्‌ चतुर धन हाथी, घोडे रथ आदि 
0 सम्पन्न हज ओौर वहु सदा कामके शत्रु शंकर द्वारा पूजित 
५1 धन्वा श्रीराम की चरण धूलि में विहार करता रहा ।४४॥ 
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यदवनि भृदमर गणविषविपदि 
दनुजदलित गुर सुरवर परिषदि, 
व्यलसदनिमिषप वृषभ कलककुदि 
समिति विहित रिप॒तनुज रुधिर नदि ॥४५।। 
जिस सूये कुल के महाराजा ककुत्स्थ देत्यों हारा देवताओं की 
विशाल सभाक नष्ट कर दिये जाने पर देवगण को भीषण विपत्ति 
के समय देवासुर संग्राममे शत्रओंके रक्तको नदी बहाकर देवराज 
इन्द्रर्प बल की ककुद अर्थात डील पर बंठकर युद्ध विजय से 
विराजमान हुएथे। उस संग्राममे इन्द्रबेल बनेथे ओर उन्हींके 
ककुद पर बैठकर युद्ध जोतने के कारण महाराज का ककुत्स्थ नाम 
पड़ा ।४५॥ 
यदतुल नरपति सतप उदितमिव 
हरिमय सथशिवशिरशि निचितमिव । 
निखिल जगदमल सुतनु सुकृतमिव 
धरणिनभिलषति निभतममतमिव ॥५६॥ 
जिस कुल के महाराज भगीरथ कातपहीमानोगंगा जीके 
रूप में उदित हआ वही मानो भगवान्‌ शंकरके शिर पर द्रवीभूत 
विष्णुकै रूपमे एकत्र हुआ ओर वही समस्त संसार के निमेल जल 
शरीरधारी सुकृत के रूप में प्रकट होकर पृञ्जीभूत अमृत केजंसा 
इस पृथ्वी पर सुशोभित हौ रहा ह ॥४६।। 
यदहह धुतहरिविधु नरपतिजनु- 
रभिमुदित विजय सुखशतदल दनु । 
खलमदमथन विरुदधुगसनिधनु 
रमरपमपि हस्ति गुणमृडितमन्‌ ।(४७॥। 
जो. सू्यकूल अपने गुणों से मन को प्रसन्न कर रहादहै । जिसने 
हरिश्चन्द्र जसे दानी शिरोमणि राजा को जन्म दिया तथा जिसने 
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दनुजो को माता दनु के विजय सुखरूप कमलको रौद डाला 
भयात्‌ सदेव द्यो को हराता रहा । दुष्टों के मद को नष्टकरने' 
वाले दिव्यरथ अलंकृत वज्रपाणि इन्द्र का भी जो परिहास करता 
रहता है ॥४७॥ धि 
यदनिशमभिमहित जगदवनज न 
निजधनमिवद विहित सुरपुरधनि। 
चरितसुरभिसुरभित जनमतिवनि 
विभवति सुरपुरमपि विलसदवनि ॥*४८॥, 
जो सू्येकुल निरंतर जगद्‌ रक्षक परमात्माकेश्री अवतार का 
फा सम्मान करत हुआ अपने धनसे वृबेरको भी मदहीन बनाता 
टुआ अपने चरित्र के सुगन्धि से भक्तो कौ बृद्धि वाटिका को 
मुगन्धित करता हआ तथा पृथ्वी को सुशोभित करता हु स्वगे 
नोक कोभी समथ बना रहा है ॥४८॥ 


यदनघमधिमघमरिभिर जितमपि 
सदजितमभि जिदवित्त शुभकृतमपि। 
गिरभिगदिति चिरघरित चरितमपि 
न भवति मदि मदिकरि मुखरितमपि.\४९॥ 
जो सूयंकूल शत्रुओं द्वारा अजेय होकर भी निष्पाप तथा धन 
धान्य सम्पन्न है । शुभ कमं वाला होकर भीसदेव प्रमात्मासे 
(ण तथा उन्हीं परमेश्वर द्वारा रक्षितभीदहै। निश्चित ूपसे 
५यकुल के पूवे कयि हुए चरित्र को सरस्वती अभीष्ट बृद्धिसे. 
"ती रहती है । मतवाले हाथियों से मुखरित होता हुजा भी कभी 
।श¶न्ध नहीं होता ॥४६॥ 
वनजनिजनिमृदुमति विलतस्ितमिव 
मणिमय भवनि सुखनि परिभुतमिव । 
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सकल जगदमल सुखद सुकृतमिव 
कुलमिह लसति तपन सुचरितमिव ।*५०॥ 
वहु सूयकुल इस पृथ्वी पर जलके पुत्र कमल से उत्पन्न ब्रह्मा 
जी कौ बुद्धिके विलास जंसा मणियों से युक्त पृथ्वी. की सुन्दर 
स्वामिथों से षिरा जसा सम्पूणं संसारके निमंल सुखदायक सुकृत 
जेसा इस पृथ्वी पर सूयं के चरित जंसा विराजमान )।५०॥ 


क्वचिदपि यदनलगगुरुष न हि भवति 
सकऽवमतमपि विभवमनु भवति। 
सुरभि सुरभिपदरज इह विभवति 
कमपि सुगुणमणिनिकरमभि भवति।५१॥ 


जो सूयेकरुल अपमानित होने परभी कभी अग्नि एवं ब्राह्मणों 
पर क्रद्ध नहीं होता ओर उनके चरण कमल की सुरभिसे सुरभित 
होकर वेभव का अनुभव करता था । ओौरपृथ्वीको ब्राह्मणों की 
चरण धूलि से सुरभित कर शत्रूनिकर को पराभूत करता है ॥५१॥ 


तदमल करत विमलमथ रधुरति 
विधुरनुपमगुण विमदित जलपत्ि। 
रघुपति चरण कमल सरसित मति 
हरिपद रतिरस विगणित शुभगति।\५२। 


जिसने अपने गुणोँसे समुद्र कौ भी तिरस्कृत किया तथा 
जिसका बुद्धि श्रीरामकेचरणकमलमे सरस रही भौर जिसने 
भगवत्‌ चरणके प्रेम रससे मोक्षकोभी टुकराया एेसे उस सू्कुल 
को चद््रमाकी भाति श्रीरयु ने अलंकृत किया ।॥५२॥ 


महसि विकलयति इगजनरविमपि 
यशसि विमदयति विधुगुरुक विमपि । 


लघुरघुबरम्‌ २१ 


महसि विकलयति किल धतपविमपि 
वपुषि विगणयत्ि रति जगदविमपि।।५३॥। 


जो अपने तेज से दादश आदित्यकौ विकल करदेतेथे तथा 
जो अपने यशसे बुध, गुरु गौर शुक्रकोभी मदहीन कररहै थे। 
जिन्होंने अपने साहस से वज्रपाणि इन्द्रकोभी पीषठेकियाथा तथा 
जिन्होने अपने सौन्दर्यसे कामको भी लज्जितकरदिया था ॥५३॥ 


यदमलविभवं विजितशत दिनङृति 

समुदयति दिनकृदपि भवभयहति । 

निज कूल विरुदमदिश दधपरिहूति 

रघुकलमिति गुणलसति धरण भति ॥ ४ 

जिसके दिव्य गुणों से करोडों सूर्यं विजित हृए एेसे भव भयको 

नष्ट करने वाले तथा समस्त पापों के हर्ता तथा गुणोंसे सुशोभित 
उस महाराज रघु के उदीयमानहो जाने परसूयं नारायणे भी 
अपने कुल को रघुकुल कहकर सम्मान दिया अर्थात्‌ तब से सूयं कूल 
का नाम रघुकुल पड़ गया । 

भवनजिदभि धकसु सुमखमखयत 

रघरधिविजयम दतितिजम सखयत । 

विजितनपति जग्दखल मसुखयत 

हरिपदमपि भुवमभि सममुखयत ।॥५५॥ 


महाराज रघुने विश्वजितं नामक श्रेष्ठ यज्ञ॒ किया अपने 
दिग्विजय से इन्द्र को मित्र बनाया विपक्षी राजाओं को जीतकर 
सारे संसारको सुखी किया ओौर पृथ्वी पर भी लोगों के लिए 
भगवान्‌ के चरणों को सम्मुख कर दिया ।॥५१५॥ 


रघुरजमपि दयिततनय मलभत 
नहि महिसुरगुर शिशुषु समरभत । 


च वा 


श्रुति निगदित मनुगतपथमरभत 
तदनुबिरजवपुरमपिसमलभत 1५६॥ 
महाराज रघु ने साक्षात्‌ ब्रह्मा कोश्रिय पुत्र में प्राप्त किया 
भौरवे कभी ब्राह्मण देवता, एवं गुरुओ पर कृदध नहीं हुए उन्होने 
वेदविहित तथा मनु द्वारा पालितपथ काही आरम्भ किया। 
ओर अन्तमेनिमेल शरीरसेही परमात्मा को भी प्राप्त कर 
लिया ॥५६॥ 
अज इ रिपमहित जनक मजनयत 
दशरथमजक्ञचितनय मतनयत । 
शरहुतभुजिरिपुवनमदहनयत 
सुरप॒रस॒खमभिमहितलमनयत ।॥५७॥ 
अनन्तर महाराजा अजः ने परब्रह्म परमात्मा ही जिसके पुत्र 
हुए एसे पुत्र को उत्पन्न किया तथा भगवान शंकर के द्वारा पूज्य 
भगवानश्रीरामके पिताश्री दशरथकोही जनम दिया, अपने बाण 
रूप अग्िनिमेंशत्रूओंकोजलाया ओौर पृथ्वी परभी स्वगं का सुख 
ला दिया ॥५७॥ 
नरपतिरपि निजरिपुकरमजयत 
दिशि दिशि युधि खरश्शरकर मसजत। 
श्रुति पथरत इह शुभमखमयजत 
सततमजमपद सरसिजमभजत ॥५८॥। 
उन महाराज दशरथ ने अपने शत्रुओं को जीता ओर प्रत्येक 
दिशामे.युद्ध में तीक्ष्ण बाणो के समूह्‌ का सजेन किया वेदोक्त दिग्य 
यज्ञं का यजन किया तथा परमेश्वर के चरण कमल का भजन 
किया ॥५८॥ 
अथ रविमदमिध नरपति दुहितरि 
हरिरिव हरितिकलित जगदवितरि । 


लघुरघुवरम्‌ २३. 


क 9 
प्रकटित तनु रभवदवति सवितरि 
हरिरधिकमुदित सविधुबुधपितरि ॥५९॥ 

: ~ इसके अनन्तर सूर्योदय से सनाथित दिशा अर्थात्‌ पूवं दिशामें 
चन्द्रमा की भांति सूर्यं, बृहस्पति, चन्द्रमा, मंगल, ओर शनिश्चर के 
उच्चस्थ होने पर भानुमान महाराज की पत्री भगवती कोसल्यामें 
परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए ॥५६॥ 
अधिमधुशितक्‌जनवमिभुवनपति 
रमित सततधुतनलिन चरणरति। 
धतधन्‌रिषुखंकलित विमलमति 
रखिल जगदवन विभुरधिवसुमति ।॥६०॥ 


अनन्तर अनेक भक्तों द्वारा जिस काल में भगवानका चरण 
चिन्तन किया जाताहै। एसे मंगलवार चेत्र शुक्लं नवमी मध्यान्ह 
मे विमल बुद्धि वाले सन्तों का सम्मान करने वाले धनुर्बाण धोरण 
किये हए त्रिभुवनपति भगवान श्रीराम प्रकट हूए ॥६०॥ 

भजन सरसि भव नवक्वलयमिव 

महसि निचित सुरपतिमणिमयमिव । 

दिनकर कल शुचिसुकृत निचयमिव 

जननि अभजदजितमज हूदय सिव ॥६१।। 

भगवती कौसल्या ने भगवान श्रीराम को उसी प्रकार प्राप्तं 

करके भजा मानो वे भजन रूप तालाब में प्रकट नवीन नील कमल 
हों अथवा मानो तेजो राशि में स्थापित इन्द्रनीलमणिहो,या 
मानो सूयेकुल के पवित्र सुकृति को राशिहो, मानोवेद भगवानके 
मह्‌ातात्पय हों ॥६१॥ 
धृततन्‌ दकशरथसुमणख सुङृतमिव 
समपचिति नलिन मसितमभृतमिब । 
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रघुक्ल विभवमनघमुप्हूतमिव 
कृतवपुरहः सकल शुभकृत भिव ।\६२॥ 
मानोशरीरधारणक्यिहूयेश्री दशरथकेसृकृतहोंया मानां 
भगवान विष्णु द्वारा पूजाके लिये दिया हुआ यह्‌ नील कमलहो 
मानो उपहार में दिया हुजा यह्‌ रघुकुल का निष्पाप विभवहीहो 
अथवा मानो सम्पूणं शुभक्मंहो शरीरधारण करके विराज रहा 
हो ।॥६२॥। 
भजनर सिक जनविभलं नयनमिव 
विनत निकर जलकल खगघन।.मव । 
सरस परमसुख विशदित घर्नसिव 
दशमुच्क्लखल विपिनदहूनमिव ॥६३।। 
मानो बालक श्रीराम भजनरसिक जनोंकै विमल नेत्रहीं, 
मानो प्रभु परम विनीत भक्तवृन्दरूप चातको के स्वातिके घनहौ, 
मानोवेप्रेम परम सुखके विशाल धनहों। तथा मानो रावण एवं 
खल विपिन को जलाने के लिए अग्नि हों ।।६३॥ 
धर णिदु्हितरशुचिस॒कृेत सुफलमिव 
निखिल भजकजनविपुलितबलमिव । 
अनध सकलशुभगुणशुचिक्लमिवं 
रखिकनयन घनमहून सुजलमिव ।\६४॥ 
भगवती कौसल्या ने शिशबुश्रीराम को पृथ्वीपुत्री श्री सीताजी 
के पुण्योंके फलके समान तथा भजनानन्दी महानुभावो के लिये 
इकट्ठे हुए बल के समान तथा निष्पाप सम्पूणं श्रेष्ठ गुणों के समूह्‌ 
के समान एषं रसिक जनोंकेनेत्र रूप चातकों के लिए प्रम पुज्य 
स्वाति के जल के समान देखा ॥६४।। 
तमलमङृत वरवसनवसितमपि 
जननि अदिलगरुणगणविलसितमपि । 
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लघु रघुवरमजसुतजह सितमपि 
मुखरचि भिरमरभरणलस्णिमपि ।६५॥। 
श्रेष्ठ वस्त्रों सेसजी हुई होने पर भी दिव्यगणगणो से शोभाय- 
मान होने पर भी अपने मूखकी कान्तिसेद्रह्मा पत्र अत्रि के प्रिय 
पत्र चन्द्रमाकीरहुंसी करते हुए भी, देवोचित आगभ्रूषणों से परिल- 
सित होनेपरमभी उन लघु रघुवर बाल राघव को माता कौसल्या 
ने सुरुचि पूणे भाव से सजाया ॥६५॥ 


भरतफणिपरिपुदमनकरि तमह 

महज विभवकरचरणललितभिह्‌ । 

हरिमभजतपरिजन इगश्नभदह 

मभितषमनिमिषदशपित॒भिरहः ॥६६॥। 

बड़ हषं का विषय है कि सतृष्ण निनिमेष नेतरं वाले माताओं 

तथा पिता श्री दशरथ के साथ श्री अवधवासियों के नेत्रोंने 
श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रघ्न, के द्वारा जिनमे उत्सव का आह्वान 
कियागया है) तथा महज अर्थात मंगलके समान ही जिनके 
श्री हस्त तथाश्री चरण लाल-लालवबड़ेही लृभावने हैँजो भक्तों 
के अशुभ हारी हैँउन श्रीहरि को अपने दशंनानन्द का विषय 
बनाया ।॥६६॥। 


अनयदहह तमशयननयनभुवि 
लघु लघ्‌ चरण चलितमचलितकवि। 
दकश्रथञउदितविमलरविक्लरवि 
ममज मनुज युत सनुपममधि गवि ॥६७\। 
अहौ ¡ जो अपने नन्हनन्हंश्री हस्त चरणों से घुटनों के बल 
चलते हँ ओर जिनके दशेनानन्दसे कवि भी कभी चलायमान नहीं 
होते एेसे नवोदित सूयकूल के सूये अकारकेवाच्य वासुदेव रूप 


२६ लघरघवरम 


अजन्मा तया अनुपम एवं अनुजो सहित वतमान उन बालरूप 
श्रीराम को सहस्रो वर्षोसे प्रभु के दशेनाथं निद्रा त्यागे हुए अपने 
निनिमेष नेत्रपथ पर इलाते हुए महाराज दशरथ ने इस पृथ्वी पर 
सववप्रथम प्रभु दशेन का सुख लूटा ।॥६७॥ 


श्रतिशिरउदितमहित मुनि सुखमिव 
मलयमरुदवित सुदिवस मुखमिव । 
धत नृपल्िश॒ तन्‌ मदु मधु सखमिव 
निज शण विगणित शतश्षतमखमिव ॥६८।। 
महाराज दशरथनेश्रीरामकोएेसे देखा कि जंसे वे उपनिषदों 
मे वणित परमपूज्य साक्षात्‌ मुनियों के साक्षात्‌ सुखहीहोंया 
मलयाचलकेवायुसे सुरक्षित बसन्तकालीन दिवसक प्रभात हों। 
यां बालशरूपधारी बसन्त के सखा नाम हों अथवा अपने तेजः 
प्रभाव.से करोडों इन्द्रो को लज्जित करने वाले साक्षात्‌ अपरोक्ष 
पर ब्रहयही हों ॥६८॥ 
वदनतडद सख विभबमपिसहरति 
चिक्र निकर रुचिभिरलिममोहरति । 
चरणनलिनरत समलमपहरति 
दशरथविलसदजिर्इह विहरति ।६९॥ 
वे प्रभु बाल राघव अपनी मुख कान्तिसे काम के सखा चन्द्र 
का सौन्दयं चुरा रहे हँ तथा अपपे कुटिल मेचक केशों ते भ्रमरों 
का अनुकरण कर रहेहैँ। तथा श्री चरणकमलों में निरत भक्तों 
के मल का अपहरण कर रहै हँ ओौर इस पृथ्वी पर दशरथ जीके 
सुन्दर आगन में विहार कर रहै हैँ ।॥६६९॥। 
कचनचपलकर चरणमपिच्रति 
निजप्रतिकृतिमपि इहेति परिचरति । 


लघ्‌रघुवरम्‌ २७ 


जननि करजरवम्‌दितमनुचरति 
महिश्चिदजिर भुविह्रिरिह्‌ विचरति ।७०।। 
घालरूप भगवान श्रीराम कहीं-कहीं अपने चंचल हाथो एवं 
चरणोसे घटनों के बल चलने लगते हँ तो कहीं एकान्त में अपनी 
परछाई को सेवा करते रहै, कहों माँ कौसल्याजीकी चुटकी का 
अनुसरण करते हुए उनके पीठे दौडने लगते हैँ । इस प्रकार सवं- 
पापहारीश्री हरि विविध बाल कौतुक करते. हुए श्री दशरथके 
आगन मे विचरण कर रहे हैं ।७०॥ 
कृचिदरमत सह्‌ शिशु भिरभिरजसि 
सततमिव भजनरसिकजन मनसि । 
चलति विमदयति कलितत्रणधनुषि 
सधनुरमलजलम्‌गपि मनु जनुषि ।॥७१॥ 
जिस प्रकार निरंतर भजन रसिक जनोंके मनमेरमा करते 
है उसी प्रकार श्रौ अयोध्या में कहीं कहीं पर बालकोंके सहित 
अपनी अभीष्ट धूलि में खेला करते हैँ । जब मनुवंशकेतु शिशु 
श्रीराम सींक का धनुष लेकर चलते हैँ तबतो उन पर इन्द्रधतुष 
से युक्त बादल भी लज्जितहो जाता है ।७१॥ 
कुचिदथ किलकतिः चपलमति चलति 
लुठति जननि भव पयसि भवि. ललति। 
दिशि दिक्चि विकिरति परमथ विचलति 
धथतुमहः समन्‌ननयति विकलति ॥७२॥ 


अहो ! प्यारे शिशु राघव कहीं पर किलकते हँ कहीं अत्यन्त 
पल गति से चलने लगतेदहैँ। कभी माताका दूध पीने के लिये 
पृथ्वी पर्‌ लोट जाते हैँ तथा अत्यन्त स्पृहदालु होकर मूख सेलार 
चुआते हँ ओर दूधपीनेके लिये हूठकरते हृए चारोंभोर अपने 


रल लघुरघुवरम्‌ 


वस्त्र बिखर देते ह, मचल जाति ह, फिरमांका दूध पीनेकेलिथि 
उन्हे मनाने का प्रयास्करते हँ ओर व्याकुलतापूवेक रोने लगते 
है ।।७२॥। 
हरिरजिरमभि नटति नन्‌ विहसति 
दशरथमनउदजकमिव विकसति । 
जननिहूदयनिधिरधिहुरि विलसति 
धत शिन्ुतन्‌ रचहरण इह लसति ॥७३॥ 
अहो ! मेरे मुन्ना सरकार कभी दशरथ के आंगन में नाचते 
दै, उन्मुख हास करते हैँ उन्हं देखकर दशरथनजी कामन कमल 


को भांति विकसितहो जातादहैतथामांकाहूदय भी श्रीरामचन्द्र 
को देखकर समुद्रको भांति तरंगायितहोजाताहै ओर सवेपाप- 


हारी हरि बाल राजकुमार बनकर बहुतही सुन्दर लगते हं ।७२३॥ 


प्रनुमुखममृतसदनमभि विभवति 
कलभमहं भजयुगल मभि भवति। 
क्सुमं विशिख मन्‌ स॒तनु किल भवति 
पदयुगमज पितरमपि परिभरेति।७४॥ 


शिशु राघवका श्रीमुख चन्द्रमाको तिरस्कृत करता दै । अहो 

भगवान कौ दोनी भूजाएं हाथी के बच्चेको भी अपमानित करती 
है । भगवान्‌ केशरी विग्रहुकामकोभी पीषठेकरदेते हैँ तथाप्रभु 
के श्रीचरण कमल ब्रह्माजी के पिता आदिकमल कोभो परिभूत 
कर देते है | ७५। 

विधुमुख विलुलित समलकमलयति 

नयनथुगलमपि नवलकमलयति। 

तिलक कलित निटिलकमभिकलयति 

वनधरवपुरिह विभुरव कलयति ।७१५।। 


लधुरघुवरम्‌ ९६ 


स्वेव्यापक परमात्मा शिशु राम अपने. चन््रमुख पर लटकते 
हए अलकों को भ्रमरोंको भांति धारण कर रहे है, नयन युगल 
को नवीन कमल जेसे सुशोभित कर रहे हैँ । तिलकसे युक्त भाल 
को आदरपूर्वकं सजा रहै हँ ओर नवीन बादलके स्मान श्री 
विग्रह से विराजमानहो रहे हैँ ।७५॥। 
लधु लधुकर पदचर इह विलसति 
क्लबल वचन कलितमति विहसति । 
मुखरुचि शिशिर करण मपिविरस्ति 
अवध सरसि सरसिजमिव विकसति ।\७६।। 
प्रभ श्रीराम अपने छोटे-छोटे हाथ एवं चरणों से चलते हुए 
बहुत सुन्दर लगते हैँ, मीठी तोतली बोली बोलते हए हँसते ह । 
अपने मुख की कान्तिसे चन्रमा कोभी नीरस बना रहेदहँ तथा 
अयोध्प्रारूप सरोवर मे कमल को भाँति विकसित हो रहे 
क भवनिधि विषम विपद मवगणयति 
जनभय विपिन विषमपि विगणयति। 
निखिल निगम गुणणणमपि गणयति 
विनत विहित कृकृतमपि न गणयति ।७७।॥ 
परमात्मा श्रीराम भवसागर की भयंकर विपत्ति को समाप्त 
करदेतेहँ जौर भक्तों के भयरूपवन केविष को भीशान्तकर 
देते हूं वेद बोधित समस्त कल्याण गुणोंको धारणकरतेदहैँतया 
अपने भक्तों के क्रिये हुए कुकृत्यो का भी चिन्तन नहीं क रते ॥७७॥ 
जन निजनक परिजनमपि रमयति 
जगदघनिकरमहह स विरमयति । 
खलक्‌लबलमपि सपदि नियमयति 
हरिरथ निजजनयममपि यमयति ।\७८॥ 
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 वेप्रभुश्रीराम माता पिता-एवं परिजनोंको बाल लीला से 
रमातेह, अहो! वेसंसारकेघोरपापों कोभी समाप्त कर देते 
है । परमेश्वर राक्षस कुल कीसेनाका भी नियन्त्रण करते हैँ ओर 
अपने भक्त के उपर आयेहुए यमराजकोभी उसे मारने से रोक 
देते हैं ।॥७८।॥ 
कव्व चनचटकचलकक मपिसधरति 
विहरति हरि रिहमनसिजमधरति । 
शिश्चुरविपटधर-इ भय मपिदरति 
प्रभुरथ विषमविपदमपिविदरति ॥७६॥ 
श्री राघव सरकार कहीं तो चंचल गौरेया एवं कौवे को पकड़ 
लेते हैँ कहीं पर विहार करते हए कामको भी तिरस्कृत करदेते 
हैँ । बालोचित वस्त्र धारण करते हुए काम भयको नष्ट कर देते 
है ओर अपने भक्तों को भयंकर विपत्तिकोभी विदीणं कर देते 
है ॥७६९॥ 
कृत कररवमभि नटति परिश्युकति 
कलबलमति मृदुवदति किल पिकति। 
विचरति विहसति विभुरति किलकति 
सुखयति पितरमखिलमपितिलकति ॥८०॥ 
कहीं पर श्रीमून्ना सरकार ताली बजाकर नाचते है, कभी 
तोते की बोली बोलते है, कभी मीर-मीठे तोतले वचन सुनातेहैँ 
कभी कोयल को भांति बोलते हैँ । इस प्रकार विचरण करते हुए 
जाल विहार करते हृए परमात्मा किलकते हैँ भौर अपने पिताश्रौ 
को सुखी करते हुए सम्पण ब्रह्माण्ड के तिलक बन जातेहैं। 
धन्‌रिषुरिषुधिमधिकटिक्रिलि धरसि 
निजपदसरसिज भजकमनसरसि । 
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निजयशउडपति रसमिह वितरसि 
गिरिधरहूदि लधु रघुवर विहरति ॥८१॥। 
है छोटे सरकार! अप धनुष-बाण तथा कटि भँतरकस 

धारण करते हैँ तथा अपने चरण कमल का भजन करने वालोंके 
पीछ-पीछ दौडते है एवं प्रत्येक दिशा में अपने यशश्चन््रके रसका 
वितरण करते हैँ ओौर भूक्च गिरिधरकेहूदयमें बालल्पसे विहार 
करते रहते है ।८१॥ 

मदनमथव भव निशिचिर कुल दव 

परम सुभग भग हत दशमुख जव। 

हर मम द्रितमिहु मुदित मयि भव 

कटिल कलित इममथ गिरिधर भमव ।८२॥ 


हे कामारि शंकर का कल्याण करने वाले राक्षस कूल के 
दावाग्नि परम सुन्दर अपने एेश्वयं सेरावण केवेग को समाप्त 
करने वाले प्रभुश्रीराम ! मेरे पाप नष्ट कीजिए, मक्ष पर प्रसन्न 
जादूये । है राघव, इस गिरिधर को कुटिल कलिकालसे बचा 
लीजिए ॥८२॥ 
दशरथ सुकृतसृतरफल जय जय 
अश्रण शरण गलित मल जय जय। 
श्ितशर निहत कूटिलखल जय जय 
लघु रघुवर गिरिधर बल जयजय ।८३२॥ 
हे दशरथ जी के पुण्यक्रत्पवृक्ष के सुन्दर फल अवधेश आपकी 
जयहोजयहो। हि अशरणशरण भक्तोके मल नष्ट करने वाले 
आपको जयो, जयहो। हि अपने तीक्ष्णबाणों सेकूटिल खलों 
का बध करने वाले आपको जयहौो, जयहो। ह्‌ गिरिधर के बल 
लघु बालरूपधारो रघुवर आपको जय हौ, जय हो ॥८३॥ 
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किट व 


इति निजरतिहति मलमतिमपहर 
मम गिरि भणित मनघमिदमनुहर । 
लघुरघ॒वरमव नृपति तनय वर 
गिरिधर मनसि विहर लघु रघुवर ।\८४॥ 


इस प्रकार अपनी प्रीति को नष्ट करने वाली मेरी पापीयसो 
बुद्धिकाह्रण कर लीजिए । मेरी वाणीमें कहे हए निष्पाप इस 
लघुरघृवर नामक दीर्घ॑मात्रारहित काव्य को अपने हृदयम धारण 
कीजिए । है दशरथ राजकुमार मेरी रक्षा कीजिए, हि लघुरघुवर 
शिश राघव ! मृज्ञ गिरिधर के हृदय मे निरन्तर विहार कौजिष्‌। 
| ८ ४॥। 
इति श्रीचित्रकृट श्रीतुलसीपीठाधोश्वर -- 
धर्मं चक्रवती महाकवि जगद्गुरु रामानन्वाचायं 
स्वामी रामभद्राचाय प्रणीत 
कलितप्रतिवणेलघु मात्रं ^लघुरधुवर' नाम चित्रकाव्यं सम्पुणेम्‌ । 
लघु रघुवर निज काम्य कर कृत हिन्दी अनुवाद । 
गिरिधर रचित सदा हरे सबके विषम विषाद ॥ 
क्री राघवः शम्तनोतु । 
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#ि 


¦ जीवन के पल्वपाधेय 


. भगवान्‌ श्रीसीताराम जी की शरणागति | 
मे प्राणिमात्र का अधिकार हे 


५ 
. हिन्दुत्वभावना एक एेसी गंगा हे जिसकं [ 
स्पर्शं से समस्त ससार पवित्र हो सकता 


हे । 


, वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था ही सनातन धर्म | 
का मूलमत्र हे। । 


, जगत को स्वभाव से जीतो प्रभाव से | | 
५।२॥ । 


५. वैष्णवता ही मानवता की सजीवनी सुधा | 
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सर्वाम्नाय अनन्त श्रीसमलंकृत श्रीतुलसीषीटाधीश्वर 
धर्मचक्रवतीं जगद्गुरु रामानन्दाचार्य 


स्वार्मा श्रींरामभद्राचार्य जीं महाराज 


(चित्रकूटधाम) 


